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जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

2 फरवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि०( पट0) - 03 - 15 / 2013 / 336 — श्री विनोद सिंह ( आई0 डी0- 2256), तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल - 2, मसौढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में पटना , 
नालंदा जिलान्तर्गत स्वीकृत पाँच पथों का विचलन कर यातायात से वंचित करने से संबंधित निम्नलिखित प्रथम द्रष्टया 
प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 266 दिनांक 03. 03. 2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 
( बी0 ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी : 

( 1) पाँच पथों का विचलन किया गया है । 

( 2) पी0 सी0 सी0 पथ में Contraction Joint नहीं एवं पी0 सी0 सी0 पथ में Steel Form Work का 
व्यवहार नहीं किया गया है । 

(3) जॉच में पॉच पथों में से चार पथों में पी0 सी0 सी0 की मुटाई कुछ बिन्दुओं पर प्रावधान से कम पायी 
गयी । 

( 4) पी0 सी0 सी0 कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा में पाया गया 
कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है । समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से 
सहमत होते हुए सरकार द्वारा श्री विनोद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त करने 
का निर्णय लिया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2015 
अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री विनोद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य 
प्रमंडल - 2, मसौढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम – 43 (बी० ) के तहत विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक - 266 दिनांक 03.03.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया जाता है । 
उक्त निर्णय श्री विनोद सिंह , सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 435 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 
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